बेदान धरते जगत बहते भूगोलमुबेब्रते गईत्यदारयते बलि छलय ते छha्रछयम कुरदते
पौलस्त्य जयते हले का ल यतेkamaba लेcामरछयते दशा कृति क्रते कृषणआआयतोभ्यमनमा
बसुदेव सुत देवम कंस चाणूर मर दनम देवकी परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरु नामा कमाल
नेत्रा नमा कमल मारने nm कमल ना भा कम ला पता, ए नम यो, ब्रह्म नम विदधाति पूरब
जोब बेदाशचप्राहिमनो ति तसमई तग्वंहादेव महात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुछुरुवईशरणम
प्रपद्य पुंडरी का पाद पंकज पराग बिलास भक्ति रस पिपास भाव महानुभाव नियमानुसार
थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भोर गो गो पा बज
गो गो बाhalaधर गो गो धार का hala भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए बहुत से विशेष
व्यक्ति, विद्वान लोग मेरे प्रवचन के विषय में बड़े आश्चर्य के साथ मुझसे कहते हैं
कि इतने जगत गुरु हो चुके इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे भारत में हो चुके लेकिन आपके
समान कोई सारे उपनिषदों ब्रह्म सूत्रों गीता भागवत इत्यादि, ग्रंथों के नंबर बोल
सके ऐसा कभी सुना नहीं गया तो इसमें कोई न कोई विशेष रहस्य है अच्छा ये बताइए आप
डेली अंत में 1 कोटेशन बोलते हैं जो ब्रह्माण विदधाति पूर्व इसी में कोई कमाल तो
नहीं है और तो आप बदलते जाते हैं स्तुति के लोकों को ये रोज बोलते हैं मुझे बड़ी
हँसी आई इन लोगों की बातों पर अरे ये कोई मेरी जेब का नहीं है न कोई ये प्राइवेट
मंत्र हैं ये तो उपनिषद का 1 मंत्र है श्वेता सवतरोपनिशतकी छठवी अध्याय का अठरहवाँ
मंत्र है जो ब्रह्माण विदधाति पूर्वम और इसका सीधा सा अर्थ भी समझ लीजिये आप लोग
यो, ब्रह्माण, विदधाति पूर्व जो भगवान श्रीकृष्ण सबसे पहले ब्रह्मा को प्रकट करते
हैं ये तो आप लोगो ने सुना ही होगा भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ और उससे ब्रह्मा
प्रकट हुए है सब को है ये ब्रह्मा विदधातपुरवम प्रहिणो जो ब्रह्मा के प्रकट करने
के तुरंत बाद वेदों को प्रकट करता है बेदांशचाप्रहिणोत लेकिन ब्रह्मा विचारा वेद
के अर्थ को नहीं समझ सकता तो अपनी शक्ति देकर भगवान ब्रह्मा को वेद का अर्थ बताते
हैं समझाते हैं बोध कराते हैं भीतर ही भीतर बाहर से लेक्चर देते नहीं तेने ब्रह्म
रिदा या आदि कबेहे मुहयनतयतसूरया भागवत ने कहा तो यो, ब्रह्माण, विदधाति पूर्व
युवा वेदांश्च, प्रणोति तसमई और जो भगवान के शरण में जाते हैं उनको भगवान अपनी
दिव्य, बुद्धि, दिव्य, ज्ञान देते हैं अनुभव कराते हैं अपना अनुभव गीता में कहा है
न ते शाम सतत युक्त नाम भजता प्रीत पूर्व कम ददामि बुद्ध योगम तम ये न
मामुपयानतेते गीता 10 10 तो अपने शरणागत को भगवान अपनी अलौकिक दिव्य ज्ञान शक्ति
देते हैं जिससे वो, शरणागत जीव भगवान को वास्तविक रूप से जान लें देख लें अनुभव कर
लें ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं शरणापन्न होता हूँ और प्रार्थना करता
हूँ कि मुझ पर भी ऐसी ही कृपा की जाए ये भार मंत्र ह चाहे वेद मंत्र बोल कर कह
दीजिये और चाहे अपनी गहरी भाषा में आप लोग कहते ही हैं मन से भगवान से प्रार्थना
करते ही हैं अब इसी को चाहे मंत्र समझो श्वेता, परिशद का मंत्र है हमारे संसार में
बड़े बड़े विचित्र लोग हैं 1 बार मैं कानपुर में स्पीच दे रहा था बहुत बड़ी स्पीच हुई
थी लाखों आदमी आए थे उसमें और कुछ हमारा विरोध किया था बड़े बड़े महात्माओं ने तो और
पब्लिक आई थी तो उसमें मैं ढाई 3 घंटे बोलता था तो बीच में 1 एलोपैथि गोली खाता था
उसका नाम ट्रैक्स है अब आजकल शायद नहीं वह 1 बड़े डॉक्टर थे हमारे सत्यंग उन्होंने
कहा इसको आप मुँह में डाल लिया कीजिये तो गला सूखेगा नहीं बैठेगा नहीं इसलिए में
डाल लेता था लोग जब प्रवचन सुनते थे तो उनको कुछ हमारे प्रवचन पर हमारी उम्र के
अनुसार आश्चर्य होता था यह बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ तब मैं युवक था लोगो ने
कहा इसी गोली में कोई जादू है जो बीच में गोली खाते हैं है यह कोई न कोई इसमें
सिड्ढीहैमेरे पास ले के आने लगा ये गोली क्या है जो आप का मैंने और डॉक्टर साहब को
खड़ा किया हमने कहा बताओ भाई गोली क्या है इन्होंने बताया है वो गोली हमारे संसार
का यह हाल है मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में अब तक
आप लोगों को बताया गया भागवत के अनुसार कल मुझसे 1 महाशय ने कहा कि सुर प्रारंभ
में आप बड़ा कड़ा कड़ा बोलते हैं उपनिषद तो मैंने आज सोचा है भागवत से शुरू करूंगा
भागवत ने बड़ा सुन्दर निरूपण किया है सौनकाजपरमहंसों ने जब प्रश्न किया था की कलयुग
के मनुष्यों के लिए महाराज सूत जी से कोई सरल सा उपाय बताए कल्याण का बहुत संसार
सख्त लोग होंगे कलयुग में और बहुत ही कम बुद्धि के होंगे बड़ी कमजोर मेमोरी होगी
उनकी इसलिए महाराज बड़ी बड़ी साधना न बताएगा तो उन्होंने बताया था बे पुंसाम परो
धर्म तो भक्त यात्मासमप्रसिदत 2 भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उसमे 2 शर्त
लगा दी थी की कामनाओं को छोड कर के और निरंतर भक्ति करना बस इससे सरल और कोई मार्ग
नहीं तो पौनकापरमहनसोके मन में आया कि श्री कृष्ण की ही भक्ति करने को क्यों कह
रहे हैं लेकिन इनसे पूछेंगे तो इनको कहीं गुस्सा न आ जाए ये क्या ये लोग पहले ही
से बकवास करने लगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान गए सूत जी थे तो बिना पूछे
उन्होंने उत्तर दिया बदंतत्विदसतत्वम यज्ञान मद्यम ब्रह्मेति परम आथमेतिभगवानिति
शब्द 1 2, 11 परमहंसो सुनो ए श्री कृष्ण ही अद्वयज्ञान तत्व हैं इसलिए उनकी भक्ति
करने को मैंने कहा अद्वयज्ञान तत्व क्या होता है महाराज देखो ये जो अंतिम परत, पर
शक्ति है यस्मापरमनपरमस्तिकिं चित श्वेता चोतरोपनिष्तीन 9 जिससे परे कुछ न हो वो
शक्ति जैसे पृथ्वी का कारण, जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, पर,
पंचमाता फिर अहंकार, उसका महान, उसका प्रकृति, उसके gan, शवरpरमकृणसर्वकारण, कारण,
अनादर, दिर, गोविंदा, ओ, सच्चिदा, नन्द, विग्रह, अनादि, रा, दिर, गो बिंदा हैं वो,
अनाज हैं, उससे पर कुछ नहीं 51 ब्रह्म संगिता मत परतरमकिकस्गीता साथ साथ, अर्जुन,
मत्ता, सरगम प्रवर्तते, मैं, सर्व, मिदम, प्रोत, हम, सर, बस, प्रभवा, जगत, प्रभवा,
प्रदेय तथा पचासों जगहों पर गीता ने कहा मुझ से परे, कुछ नहीं है वो जो सबसे परे
हैं उसके 3 अभिन्न रूप हैं 11 शब्द पर ध्यान 2 बहुत विस्तार नहीं कर सकूंगा अभिन्न
स्वरुप 3 भगवान नहीं हैं तो 1 मेबादवितियमछदोगो पनुषाछादो 1 वो, 1 हैं
शाबामेंदगमसरबम वो 1 हैं दगवमसरवमलेकिन उसके 3 अभिन्न रूप हैं 1 का नाम ब्रह्म 1
का नाम परमात्मा 1 का नाम भगवान श्री कृष्ण यह तीनों का क्या भेद क्या है तीनों
सच्चिदानंद ब्रह्म है लेकिन भेद ये हैं जैसे 1 पानी है वो पानी भी है बर्फ भी हैं
और भाप भी है उसी पानी का 1 रुप बर्फ उसी पानी का 1 रुप जब टेम्परेचर 2 तो भाप तो
तीनों का काम अलग अलग हैं लेकिन तीनों 1 हैं ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों 1
ही हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं क्या भिन्न भिन्न क्या है ब्रह्म में
सबसे कम शक्तियाँ प्रकट होती हैं 1 तो अपनी सत्ता की रक्षा करना नंबर 2 ब्रह्म
सर्वव्यापक और तीसरा आनंद है बस न नाम है न रूप है न कर्म है उसका कुछ न शरीर है न
मन है न बुद्धि है उच्च सत्ता मात्र है इसी के उपासक हैं ज्ञानी लोग शंकराचार्य
आदि इसको निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कहते हैं अब दूसरा रूप देखिये वो है
परमात्मा का इसमें तमाम शक्तियां प्रकट हो गयी और भगवान का स्वरूप बन गया वो जो 4
भुजा वाला है शंख चक्र गदा पद्म, लेके बैकुंठ के स्वामी महा विष्णु ये परमात्मा
कहलाते हैं ये योगियों के उपास से हैं इनके नाम हैं रूप है गुण है लीला नहीं है
परिकर नहीं है बहुत गंभीर गो बायकोंटलोग में रहते हैं जो सकाम भक्त हैं वो लोग जो
सारष्िसामि, सालों ये 4 प्रकार की मुक्ति चाहते हैं वे लोग बालकुंटमें रहते हैं तो
1 चीज जीव को लीला रस देने वाली बात नहीं है इसलिए इसके आगे वाला स्वरूप भगवान का
होता है भगवान नीति शब्द्त श्री कृष्ण भगवान ये स्वयं भगवान हैं इन्हीं के वे सब
अंश हैं परमात्मा भी ब्रह्म भी यदा पश्यपतेरुक्मबरणम करतार मिशम पुरुष ब्रह्म योन्
मुंडकोपनिषद ने 3 ब्रहमणो प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यवस्या मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा
हूँ 14 27 गीता शंकराचारी ने इसका उल्टा अर्थ किया तिसाकारब्रह्म का आश्रय है
निराकार ब्रह्म लेकिन उन्हीं के अनुयायी श्री धरा 4 ने कहा नए नए हमारे गुरु जी ने
गलत कहा है ऐसा नहीं है सगुण साकार भगवान कृष्ण हैं निराकार ब्रह्म के आश्चर्य महा
प्रभु जी ने कहा था तहार अंगेर शुद्ध किरन मंडल उपनिषत कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल
श्रीकृष्ण के शरीर से जो लाइट निकलती है उसी को बेदो ने ब्रह्म कहा है और ब्रह्म
से कोई काम नहीं बनने वाला है उसको जान भी लो पहले तो जानना ही असम्भव है क्योंकि
माया का समाप्त हो ना प्लस ब्रह्मज्ञान ये 2 काम ऐसे हैं जो भगवान की कृपा के बिना
काल में असम्भव है चाहे करोड़ कल्प कोई कोई भी साधना कर के मर जाए तो तो ब्रह्म जो
है वो कुछ करता तो है नहीं तो कृपा कैसे करेगा उसमें कोई गुण ही नहीं है सब
शक्तियां छुपी रहती है जैसे आम का फल होता है आप लोग खाते हैं लेकिन जो आम का बीज
है वो साल भर से रखा है बोरे में अगर हम उससे कहे हमको फल दे तो बेचारा फल क्या
देगा अरे पत्तई दे दे कुछ नहीं है मेरे पास अन्दर है सब लेकिन देने को कुछ नहीं न
में देने का मैं काम करता हूँ और न है वो देने की चीज साक्षात वो गुप्त है
शक्तियां सब है ब्रह्म में लेकिन प्रकट नहीं हो सकती तो कृपा नहीं हो सकती शंकरा 4
दिन में माना और 1 दिन बोले बड़ी मस्ती में सतत मगन संगहि तो भमानसतातकापरमह भरे
जीवन गति आकाश माँ 10 मा कम यaदिnaकुरुsेsne matततbससवसवयतर रेस मेन पुनरपि उदासी
नस्ता तुम तो उदासीन हो किसी से कोई मतलब लेन देन से नहीं और स्तब्ध पत्थर की तरह
गुण कोई गुण नहीं है तुम्हारे अंदर और संगरहित किसी से तुम प्यार करते ही नहीं हो
तुमसे क्या कहें क्या मांग तो है नहीं ये काम तो कम से कम कीजिए क्या देखो तुम तो
बोल कुछ करते हो फिर क्यों कहते हो कम तो कर दीजिये देखिये शंकराचार्ज का मजाक
इतने बड़े भगवान शंकर के अवतार और हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कहते है तुम कुछ
तो कर सकते नहीं हो 1 काम कर 2 अरे जब कुछ नहीं कर सकते तो 1 काम कैसे कर देंगे
अच्छा बताओ क्या काम है हमारे शुद्ध हृदय में आ के बैठ जाओ फिर वही बात अरे वो तो
प्रत्येक हृदय में बैठे हैं तुमको नहीं रे को देव सर्बभूतेसुगूढा ce गरा खाया
स्वेता पुरुषों स्वेता स्तम प्रत्य जावाल, दर्शनो में भी सर्व मृसननविश्टापनद्रा
पन्द्र ात्मा गुड़ा के शो सर्व भूत 10, 20 स्वर सर्वभूतानाम रिदेसेरजुनति्टति भ्रम
यन सर्व भुतान यंत्ररढ़ानमयया 18, 61 सब जानते हैं भगवान सबके हृदय में रहते हैं
फिर भी वो कह रहे हैं आओ तो ब्रह्म से तो कोई काम बनना नहीं है बड़े बड़े ज्ञानी
अंतिम कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं अब क्या करे इसके आगे ब्रह्म तो कुछ करेगा नहीं
और कृपा जरूरी है चलो श्री कृष्ण के पास तो प्रारंभ में भी श्री कृष्ण के पास जाना
पड़ेगा ध्यान 2 को शुद्ध यतिनाअनतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृत शंकराचार्ज कहते
हैं हृदय को शुद्ध कर के मेरे पास ए, बी, सी, डी, पढने आना और भक्ति के बिना शुद्ध
नहीं होगा स्वर्ण अक्षरों में लिख लो अरे इतनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने कहीं
उद्धव से धरम है सत्य दयोंपेतोविद्याबा तपसनवितामदभक्या पेट मात्मान
नसममयकप्रपुनाति बरणाश्रम धर्म का कोई पालन करे सत्य और दया से युक्त ये सब से
आपका धर्म कहलाता है और तपश्चर्या से युक्त विद्या ये भी अंत करण को शुद्ध नहीं कर
सकते ये धर्म वर्म जो हैं ये अंत करण शुद्ध नहीं कर सकते 11 14 22 फिर क्या करते
हैं धर्म तसतगताननघानपुयन से तप ध्यान जपादभीनाधर्मजम तदधरदयमतदपि शांग सेवया 62
सत्र धर्म कर्म से पाप नष्ट होता है अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता आपने 1 गो हत्या
कर डाली उसका जो प्राय लिखा है वो आपने किया तो गो हत्या के पाप से आप बरी हो गए
लेकिन फिर हत्या करेंगे मन शुद्ध नहीं होगा हमने किसी डकैत को 10 साल की सजा दे दी
और 10 साल के बाद निकला तो रास्ते में डाका डाला मन नहीं शुद्ध कर सकता कोई धर्म
कर्म कतम बिना रोम हर शम द्रवता वा चेतसा बिना बिना नंदा शुरू कलया शुद्धे बिना
श्याम सुंदर की भक्ति के बिना आंसू हाये अंत करण की शुद्धि नहीं हो सकती उद्धव
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं 11 14 23 तो पहले भी आवश्यक है श्री कृष्ण की भक्ति और
जब सातवी भूमिका पर ज्ञानी पहुँचता है तब भी आवश्यक है ब्रह्मज्ञान के लिए माया
निवृत्ति के लिए और परमात्मा की भक्ति जो है ये अनुभवानंद है ज्ञानियों का स्वरूप
आनंद योगियों का अनुभव नंदनंद लेकिन उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी योगियों को भी वो
स्वरूप में स्थित हो जाएंगे अंतिम कक्षा में लेकिन पहले उनको भी भक्ति करके अंत
करण शुद्ध करना पड़ेगा सब चम उरेहभूमनबबोपियोगि नस् तेहा खिल कर लब्धयाविबुभक्त ये
कतोपनीदया प्रपेदरेणजोचतते गति परम 10 14, 5 सत वगैरह में हजारों जोगी हुए और जब
माया को नहीं पार कर सके तो श्री कृष्ण की भक्त करने आये उनके शरणागत हो कर उनसे
माया की निवृति की भिक्षा मांगे क्योंकि विनो दान पर ये सस् विनो मानस विनो मंत्री
10 सुमंगला मम बिंदनी बिना य द रु पर 10 मई सुभद्र्रबसे नमोनम 24 सत्र भागवत कितने
बड़ा तपस्थिहोयोगी हो ज्ञानी हो कर्मी हो अगर श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो पतन
अवश्य होगा माया धर्दबोचेगी उसको बच नहीं सकता कोई उद्धव ने कहा था भगवान से
सुदुष्चरामिमामनन योग चर जा मना ना महाराज योग हमारे लिए असंभव है क्योंकि उसमे
पहले शर्त है सवचममनको शुद्ध करके आना मेरे पास आजकल जितने योगी हैं इनसे पूछो
तुमने मन शुद्ध करने के लिए अपने अनुयाइयों से कहा उन ने किया पहले ही पहुँच गए
प्रणय में सउच संतोष तपस्वाध्यायश्वर प्रणिधान नी नियम है यह पातंजल सूत्र हैं
पहले नियम उसके बाद आसन रहे हैं हमसे नहीं होगा योग और महाराज बड़े बड़े नहीं कर सके
योग तो उन लोगों ने क्या किया अथात आनन्द दुगम पदाम दुजा हंसा श्रय रन न रविंद
लोचन सुख नुविशवशरयोग कर वन यामी बियाता न मानना बड़े बड़े योगीश्वरों ने देख लिया
की उधर खतरनाक हो जाना फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी अष्टांग योग के बाद भी तो
वो लोग श्री कृष्ण की भक्ति करने आ गए ये सीधा सा मार्ग है कोई नियम नहीं शर्त
नहीं सर्व धर्म, बहिरभूतस्सर्वपापरतस तथा मुच्चतेनात्रसंदेहा 7 पाप किए हो अरे पाप
क्या करेगा कोई हरे नाम नष्ट या शक्ति पाप निरहरनेबुताबत कर तुम समर्थ न पात कम
पात की न रा भगवान के नाम में इतनी शक्ति है पाप नष्ट करने की की पापी के पाप करने
की शक्ति नहीं है कोई इतना पाप कर सके अरे 1 कमरे में कमरे में कमरे में 50, कमरे
में कमरा बना 2 इतना अंधेरा कर 21 बल्ब लगा 2 छोटा सा गया अंधेरा राम भक्ति चिंता
मणि सुंदर जहाँ रख 2 प्रकाश परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं ता चाहिए दिया गृतbaती
तन निरविद्यमननामि्छता मकु तो भय योगिनामदपनिरणीतम हरेरनामानुकीरतनम 2 1 11 बड़े
बड़े योगींद्र मुनींद्र ने जब योग के मार्ग में अनेक कष्ट देखा साब श्रीकृष्ण भक्ति
करने आ गए ब्रह्मा से बड़ा कौन योगी होगा शंकर से बड़ा कौन योगी होगा समाधि लगने
वाला जैसे ही रामावतार होता है भगवान शंकर चले कैलाश के दर्शन करने छोड छाड के
समाधी योगी योगी का श्रीकृष्ण का वतार हुआ भागे शंकर जी कैलाश से ब्रह्मा भागे
गर्भ में ही आये तो सब करके स्तुति करते हैं तो वे भगवान 7 शक्तियों के अध्यक्ष
हैं ब्रह्म भी उनके अधीन हैं परमात्मा भी आधीन हैं उनकी जितनी भी शक्ति किया है
उनमें प्रमुख हैं परा शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति तो परा शक्ति युक्त भगवान के जो
अंश हैं वो सब भगवान हैं अवतार है उनके सब भगवान शंकर आदि हैं ये लोग स्वरुप शक्ति
के गवर्नर हैं और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश 2 प्रकार के हैं 1 सदा से
मायातीत है मायातीत ये जो पराशक्ति, युक्त है ये सब मायाधीश हैं और जो जीव शक्ति
विशिष्ट, अनंत, जीव मायातीत है और 1 विभाग है जो अनादिकाल से अनंत जीव मायाधीन हैं
हम लोग जो ये प्रश्न हल, करने चले हैं मैं कौन मेरा कौन ये मायाधीन हैं सदा से 1
दिन हुए ऐसा नहीं लेकिन सदा मायाधीन रहेंगे ऐसा नहीं अगर इस रोग का इलाज कर ले तो
रोग से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि ये बाहर का आया हुआ रोग है नैचुरल नहीं है इसे
आगंतुक कहते हैं इसलिए भगवान ने गीता में कहा देविहेशागुणमई मम माया दूर क्या या
माँ में बजे प्रपद्यते माया मेम तरनीत जो मेरी शरण में आ जायेगा मैं उसकी माया को
हटा दूंगा और ऐसा नहीं है कि फिर आ जाएगा 1 बार गई तो गई सदा पश्चिम सूरह वेद कह
रहा है फिर ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता प्रकाश पर अंधकार का अधिकार
नहीं हो सकता आनंद पर दुःख का अधिकार नहीं हो सकता क्योकि भगवान पर माया का अधिकार
नहीं हो सकता maa पते मोया 25 तेरा माया परयुतयमुखेबिलजमाना 2 7, 47 यह माया भगवान
के सामने नहीं जा सकती युद्ध क्या करेगी और विजय क्या प्राप्त करेगी गीता कहती हैं
मैंने गीता नहीं सुनाया कई दिन से लोग हम से कह रहे हैं गीता भी तो सुनाइए संसार
में हमारे बहुत से लोग गीता के ही प्रेमी हैं बस और कुछ भागवत के ही प्रेमी हैं और
कुछ रामायण के ही है क्या करे हम किन किन को खुश करे अच्छा गीता सुन लीजिये गीता
में भगवान ने 1 जगह कहा है कि मैं बड़ा सरल हूँ बड़ा सरल हूँ अनन्यचेता सततम योमा
स्मरति नित्य सा सत्या हम सुलभा सुलभा सुलभ पार्थ नित्य जो स् योग न 8 14 जो
निरंतर मेरा स्मरण करे मैं उसको मिल जाता हूँ बताओ कितना सरल है स्मरण मन सबके हैं
पैसा नहीं लगना है उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं सुन्दरता की जरूरत नहीं
ब्राह्मण क्षेत्रिय बैट से मतलब नहीं स्मरण संसार में सदा स्मरण करते हैं कुत्ते
बिल्ली गधे भी सबके मन हैं सारी गीता ने केवल 1 जगह कहा है मैं कर्मियों का
ज्ञानियों का तपस्यों का योगियों का ठेका नहीं लेता अपना वो करें चलें गिरे पड़े
मरे lekin भवति धरमातमा सस्वच्छातिनगछति कौन थे ये प्रति जानी न में भक्त
प्रणश्यति 9 31 अर्जुन मैं चैलेंज करता हूँ मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता भगवती
कहती है आरुहियक्रिछ्रेण परम पदम तत पतन अंतिम कक्षा में जाकर ज्ञानी का पतन होता
है लेकिन तथा नत्य माधव ताव का कवच भ्रषयंतमारगात्वइ बद्ध सरदा त्वया भी गुप्ता
बिचरंति निर्भया तुम उनके पीछे पीछे रहते हो उनकी रक्षा करते हो वेदों में कहा गया
की प्रवृति दुविधा प्रोक्ता मार्जारी चयुवबानरी 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है 1
बंदर की 1 बिजली की बंदर की प्रकृति का मतलब प्रवृत्ति का मतलब क्या बंदर का बच्चा
बंदर को स्वयं पकड़ता है अपनी माँ को माँ नहीं पकड़ती अब वो जंप करते समय गिर जाए मर
जाए भले ही मरा करे उसकी माँ नहीं पड़ती लेकिन बिल्ली की माँ अपने बच्चों को अपने
मुँह से पकड़ के ले जाती है जहाँ कहीं जाती है इसलिए वो बच्चा नहीं गिर सकता अब वो
तो संसारी है बिजली फिलली गिर भी जाए भगवान रूपी माँ जीव को पकड़ेगा तो कैसे
गिरेगा भला भागवत ने भी कहा गीता की तरह प्रलाद ने कोट प्रयासो सुरबाल का रे अरे
क्या प्रयास है भक्ति में ओ प्रयासो सुर बाल का अरे अरे वो अंदर बैठा है
छेद्रवतसताअंदर बैठा है यार कदम नहीं जाना आँख खोलने की जरुरत नहीं कान लगाने की
जरुरत नहीं बस मान लो अंदर बैठा है बस मिल जाए सेंट परसेंट मान लो न नहीं मानेंगे
नहीं मानेंगे चप्पल खाओगे हाँ खाएंगे काल से अनंत जन्म बीत गए बड़े बड़े भगवान के
अवतार मिले बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप मिले ठीक है आप लोग ठीक बोल रहे हैं लेकिन
हम मानने वाले नहीं हैं रामायण में भी लिख दिया कहा भक्ति पथ कवन प्रयासा योग जप
तप मख उपवासा राम सुमिरि गाय राम ही बस स्मरण करना कोई साधन नहीं है कोई कहे ये तो
कठिन हैं अरे मन से स्मरण करना कौन नहीं जानता अपनी माँ को बाप को बेटे को सब
स्मरण करते हैं अपने शरीर को तो करते हैं सब को मालूम है जहाँ सुख मानते हैं वहाँ
मन का अटैचमेंट करते हैं अब असली जगह जहाँ सुख है उसको मान लो वह अटेचमेंट हो जाए
गीता कहती हैं पुरुष पर पार थो भक्त्या ल्व्यस्पनन्यया वो भगवान श्री कृष्ण केवल
अनंद भक्ति से ही मिलेंगे 8, 22 na्astnतोmam nit्aजुनयोगेमम 9, 22 जो निरंतर मेरा
स्मरण करते है उनका मैं ठेका लेता हूँ उनके भीतर बैठा तो हूँ ही उनको जो नहीं मिला
है देता हूँ जो मिला है रक्षा करता हूँ और मुझे कुछ चाहिए नहीं गरीब लोग का पैसा
नहीं है अरे पत्रम पुष्पम फल तो यम जो में भक्त्या अदम भक्त के पर है तो
मसनामेंप्रयततमना पत्ता फूल पानी कुछ दे 2 भक्ति से 2 प्यार से 2 बस 1 शर्त है
हमारी क्या 2 ये नहीं भक्ति से 2 याद करो यततपस्यसिकौंतेये तथ पुरुष दर परम 9, 27
जो कर्म करो मुझको आप अर्पित कर 2 फिर तुमको बंधन नहीं होगा लेकिन ऐसा है ध्यान 2
सब लोग क्यों जी जो कर्म करें सब भगवान को अर्पित कर दे तो पाप भी कर दे तो छुट्टी
मिल जाए तो पाप करो फिर क्या पाप करो पाप करने के बाद कह 2 मैंने जितने पाप किए
दिन भर में श्री कृष्ण अर्पण मस्तू बात का ध्यान रखो तदाननत्यायकलपते जो भगवान को
अर्पित करोगे तो अनंत गुना हो कर वो तुमको मिलेगा तो अगर पाप अर्पित करोगे तो ऐसे
ही अनंत है और अनंत गुना हो के उसका फल मिलेगा तो पाप नहीं अर्पित करना अच्छे कर्म
का अहंकार होता है न हम लोगो को है दिन भर कीर्तन किया आज आज हमने ऐसा किया गुरू
की आज्ञा का पालन किया यह अहंकार न हो इसके लिए कहा जा रहा है अर्पित कर 2 जो कुछ
किया महाराज आपकी कृपा से किया वरना मैं 1 बार राधे न बोलता आप जितने बैठे हैं सब
लोग अकेले में सोचें अगर कृपालु न मिला होता तो हम लोग न जाने कौन हैं राधे कौन
हैं श्याम और क्या है भक्ति क्या है ज्ञान और क्या होता है दान वाह मम्मी डेडी
पाती बच्चे नाती पोते मार गए यही करते रहते तो भगवान और गुरु की कृपा से ही तो हम
भगवान की ओर 4 कदम रखते हैं और इसी प्रकार रखते रखते रखते रखते 10 20, 50 जन में
अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो गीता कहती हैं अचेत सुदुर चारों भजते ना म भा
सा धुरेवसमनतब्या सम्यगव्यबछतोहिसा अगर प्रारब्ध के कारण कोई अत्यंत दुराचारी हो
गया हो और वो 1 दिन निश्चय कर ले हाँ मैंने पाप किया इतना जैसे अजामिल उसी जन्म
में भगवत प्राप्ति कर लिया उसने इतना वैसे हर क भगवत प्राप्ति कर सकता है सु
दुराचार अत्यंत दुराचारी 9 30 स मोहम सर्वभूतेशु न में देशो प्रिया अर्जुन मेरा
कोई न दोस्त है न दुश्मन है अरे मेरा कोई है ही नहीं 9 वnतiसलेकिन जो मेरी भक्ती
करता है मैं उसकी भक्ति करता हूँ ये जता माम प्रपद्यते ता तथयुभजमेहमचरग्यारह गीता
जो जितनी भक्ति करता है जिस भाव से करता है मैं भी उससे उसी भाव से उतनी ही लिमिट
में भक्ति करता हूँ अब कोई सोचे भगवान मुझसे कितना प्यार करते हैं जितना मैं करता
हूँ मैं तो बहुत कम करता हूँ तो वो भी बहुत कम करते होंगे बस अगर हम उनके बिना रह
न सके हैं इतना प्यार करें तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकेंगे नंगे पाँव भाग कर
आयेंगे गीता कहती है यो स्त्रियों बैश्यातथाशुदराश यां परांगत कोई पाप न हो जो
मेरे शरणागत हो जाता है मेरी भक्ति करता है मैं उसका ठेका लेता हूँ 9 32 सर मैं
सन्यास समुद्रा मृतु संसार या 12 6 12 7 जो मेरी भक्ति करता है उसका मैं ठेका लेता
हूँ समुद्रा जिसका भगवान ठेका लेंगे उसमे कौन गड़बड़ करेगा तमाम समझाते समझाते जब
अर्जुन सिर तो हिला मन न हिले तो भगवान ने सुन अंतिम बात सर भू में परम बचा तू
मेरा सखा है न इसलिए बड़ी प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात बताने जा रहा हूँ
1 होता है मैंने प्राइवेट और 1 गुह्यतर होता है प्राइवेट में प्राइवेट 1 होता है
गुह्यतम सबसे प्राइवेट 1 होता है सर्व गुहयतममभुयहद हो गई इतनी प्राइवेट बात है
अरे अभी अभी तो अर्जुन से कहा तमेव शरणं गच्छों सर्वभावेन भारत उस भगवान की शरण
में जा तो तात प्रसाद राम शांति स्थान प्राप्त शिशास्वतम 18 बस अभी नहीं समझ में
आया उसकी शरण में कह रहे हैं उसकी मे अच्छा सुन मन मन हो मत भक्त हो
मद्याजीमानमसकुर इसके पहले वाला 18, 64 ये 18, 65 मेरा निरंतर स्मरण कर और कुछ मत
कर फिर वही बात स्मरण कर सर्व धर्म परित्यमामेंकम शरणम ब्रज अरे धर्म मर्म छोड़
धर्म होगा पाप होगा है जो पहले अध्याय में कह रहा है हमको उपदेश दे रहा है और गुरु
भी कहता है हमको अरे देख गधे तू मेरी शरण में आ जा तो जो मेरी शरण में आ जाता है
उसके धर्म छोड़ने के पाप वगैरह जब मैं माफ कर देता हूँ और उतना ही नहीं अनंत जन्म
के पाप भी माफ कर देता हूँ लेकिन 1 मेरी शरण में आये और वे कुछ तेरी कुछ मेरी यह
नहीं चलेगा कम शरण अच्छा आप माफ कर देंगे पाप को पहले क्यों नहीं बताया इतना लम्बा
लक्सर दिया गीता की आप कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ तो कह रहे है में उसकी शरण
में जाओ मैं उसको जानू न पहचान उसकी शरण में आप कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ मैं
सब पापों को माफ़ कर दूंगा अरे महाभारत का पाप नहीं जन्म के पाप मा सूचा सोच मत इस
लोक की व्याख्या में शंकराचार्ज ने कहा बड़ा मजाक ये कर्म सन्यास बता रहा है गीता
सन्यासी थे हे भगवान ने सन्यास का उपदेश दिया है उन्हीं के अन्याय मधुसूदन ने कहा
हमारे गुरु जी ने यह गलत कहा है सर्व धर्मान परित्यज का मतलब सन्यास धन भी छोड़ो
सन्यासी थे न वो शंक्राचारतो कहते हैं की संन्यास होने के लिए उपदेश है सारी गीता
का मधु सुधन कहते हैं कि 1 बात बताओ गुरूजी की अगर सन्यास के लिए उपदेश होता तो
अर्जुन तो पहले ही संन्यासी बन रहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा जो गो बिंदु मुखवा धन
रखे कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा 29 संन्यासी हो गया तो उसी समय ठीक है चलो हम
चलते है संन्यासी बन जा इतना सारा गीता का लेक्चर दिया सन्यासी बनने के लिए और फिर
हुआ क्या आखिर में अर्जुन से पूछा अंत में गीता के कच्चिदज्ञान सम्मोह नष्ट धन
तेरा ज्ञान गया रे अरे समझ में आई बात 18, 72 तो 18, 73 में अर्जुन बोला नष्ट हो
मोसमतल्धाप्रसादन समझ गए महाराज समझ गए जो कहेंगे करेंगे हमारे बाप भी सामने खड़े
होंगे तो हम धनुषवाण मार देंगे उनको अरे जब पाप का ठेका ले रहे है तो हमें क्या डर
पड़ा हुआ है तो ये सन्यासी बनने का है अरे तो युद्ध कराया बाकायदा कर्म योग है तो
इस प्रकार गीता का एंड होता है शरणागति पर सत कर्म धर्म योग ज्ञान तपस्या छोड़ कर
केवल श्री कृष्ण को अपना सर्वमान कर निष्काम भाव से निरंतर अनन्य भाव से भक्ति
करना लेकिन भक्ति 2 प्रकार की होती है 1 की जाती है 1 मिलती है यह रहस्य बाकी है
कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
